मिलो तन सरकार श्याम सुंदर का शरीर नीले रंग का है और अनुपम है कोई एग्जाम नहीं
कोई उदाहरण नहीं हो सकता उसकी कोई उपमा नहीं है लेकिन सब संतों ने उपमा दी है समाज
समझाने के लिए साधकों को प्रारंभ के लिए संसार से एग्जाम्पल दी गयी है जिससे ये
रूप ध्यान में सहायता मिले फैक्ट नहीं है क्योंकि संसार की जितनी भी एग्जाम्पल है
सब माइक है मटीरियल है तो दिव्य चिन्मय से इनकी उपमा नहीं हो सकती बराबरी नहीं हो
सकती लेकिन काम चलाऊँ जैसे छोटे बच्चे पहले कपड़े अपने की गुड्डी गुडिया बना कर
खेलते हैं ब्याह करते हैं और बाद में असली ब्याह करते हैं बड़े होकर के ऐसे ही
साधना के प्रारंभ में जैसे पत्थर की मूर्ति की पूजा होती है उपासना के लिए ध्यान
करने के लिए ऐसे ही उपमा दी जाती है तो कोई कहा इंद्र नील मणि स्तम को कुछ लोगों
ने तो इंद्र नील मणि के समान रंग हैं श्याम सुंदर के शरीर का ऐसा उदाहरण दिया है
कुछ संतों ने और नील जलद अनुहार कुछ संतों ने नीले बादल का उदाहरण दिया है उसके
समान है श्याम सुंदर के शरीर का रंग और को कहा नील कमल सम नीलो किसी रसिक ने कहा
है कि नीला कमल जो होता है उसके कलर का शरीर है श्याम सुंदर का तानुछाविनन्द कुमार
श्याम सुंदर का शरीर की जो कांति है छवि है रंग है वो नील कमल के समान है अब
कृपालु अपनी राय देता है कृपालु कहता है ये 3 चीजों से जो एग्जाम्पल दी जाती है
उधर कम ठीक है अरे संतों ने दिया है ठीक है लेकिन मैं इसमें थोड़ा और सुधार कर रहा
हूँ कुछ विशेषता इंड नील मणि में है कुछ विशेषता नीले बादल में है कुछ विशेषता
नीले कमल में है सब में अलग अलग विशेषता है किसी में चमक है किसी में आर्द्रता है
किसी में रंग सुंदर अधिक है अलग अलग विशेषता है तीनों में इसलिए इन तीनों को
इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके तीनों का मिक्चर बना लो तीनों को मिला कर के इसका
मिश्रण बना लो उसका सार निकाल लो फिर उससे समान एग्जाम्पल 21 चीज से नहीं इन तीनों
चीजों का मिक्चर बनाओ और मिश्रण बन जाने के बाद उसके समान शरीर है ऐसा बोलो तो
साधकों को और हेल्प मिलेगी तो इन तीनों का प्रथक प्रथक है गुण इन तीनों का गुण
प्रथक प्रथक है अलग अलग ढंग का है बुद्ध करह विचार बुद्धिमान लोग सोचो इन तीनों
में अलग अलग क्या क्या विशेषता है या तो इन तीनों के गुण का मिश्रण कर तैयार इन
तीनों को मिला कर के उसका मिश्रण बनाओ फिर उसमे 1 चीज और मिलाओ ये 3 चीज तय हो गई
संसारी फिर उसने 3 में दिव्य दिव्यता भरो उस मिक्चर में रंग में और फिर प्रेम की
सुधा का सार भी उसी में डाल 2 उसी मिक्चर में प्रेम रूपी अमृत का विस्तार निकालो
वो भी उसी में डाल 2 तब वो शरीर बनाओ फिर भी बनेगा नहीं सही अरे भाई तुम एग्जाम्पल
दोनो कैसी है कैसा शरीर है श्याम सुंदर का हम बताते है बताओ जैसा शरीर का आकर्षण
किशोरी जी का है वैसे है शरीर का आकर्षण श्याम सुन्दर का है मेरी ये राय है अपनी
पर्सनल और कोई एग्जांपल नहीं श्याम सुन्दर के शरीर का सौंदर्ज मधुर सुशील सव कुमार
सगंध कैसा है जैसे किशोरी जी का है दोनो का अनंत सौंदर्य माधुर्जशवशीललशव कुमार है
लिमिटेड नहीं लेकिन साधक को पहले समझने के लिए जो मैंने मिक्चर बनाया उस प्रकार का
आप लोग कल्पना करके साधना करे मैंने प्रेम रस मदिरा 1000 पत्ती बनाई है लेकिन उससे
बहुत आगे हमने इसमें रस भरा है इन पदों में इसका वास्तविक रस तो रसिक लोग समझेंगे
थोड़ा बहुत आप लोग भी ले लीजिये जहाँ तक ले सके मिलो टने सरकार अनेक मिलो निलो कानू
सर का बम हाबरू बम न बम नीलो निलो नीलो निलो नीलो नू सर का अनूप लो हर ले लो करू
सर का आरू बहलोल ान बम बम नू बम होनी लो निलो नीलो निलो नी लो तनूसनकाआनूपलोनि नीओ
गिर जो हाई जो जो म टी गाहनाहेी राग नीरा ल ल ल आलू बम मिलो तालू सदा अनूप नेहा ने
नया शरीर का निरूपण हुआ श्याम सुन्दर के शरीर का निरूपण हुआ 2 पद शरीर में चले गए
तब बालू ने सोचा ऐसे तो बहुत लम्बा हो जाएगा तो 11 का 11 पद बनाया सबसे पहले मुख
का बनाया श्याम मुख छ बिल्ला गई बलिहार श्याम सुंदर के मुख की छबि को लगकर मैं बलि
हार गई लखताहीबनत मुख में उतनी बात नहीं है बल्कि जब श्याम सुंदर हँसते है उस समय
की बात बस देखने लायक बताने लायक नहीं है बता नहीं सकता कोई शब्द नहीं है जब श्याम
सुंदर हँसते हैं तो वो छवि देखने लायक होती वह क्या बात है उतछबीमें उनके दांत
दिखते हैं मुस्कराने में नहीं दिखते हँसने में तो दांत सफेद है उसकी सफेद कांति
निकलती है लाइट व अलौकिक दात है इसलिए उसमें लाइट है और निचे आधार है निचे का होड
ये लाल रंग का है इसमें लाल लाइट निकाल रही है हल्की हल्की तो सफेद लाइट और लाल
लाइट दोनों मिक्चर मिल गए ऊपर से दांत की लाइट नीचे से अधर की लाइट लाल रंग को
श्वेत अरूण सफेद और लाल 2 रंग मिल गए है फिर तीसरा रंग शरीर का इधर से भी शरीर का
रंग इधर से भी ऊपर से भी नीले रंग में चमक है तो वो रंग भी उसी में मिल गया तो
नीला रंग सफेद रंग लाल रंग 3 का मिक्चर बन गया ये त्रवेणी हो गयी गंगा प्रयाग में
त्रिवेणी है न गंगा जमुना सरस्वती तो वहाँ तो सरस्वती गुप्त है और यहाँ तीनों
प्रकट हो गए दास की कांति अधर की कांति और शरीर के मुख्य कांति इस त्रिवेणी में
ब्रह्मा विष्णु शंकर ये देखने गए कैसी त्रिवेणी है वहीं डूब गए कोई मल्लाह निकाल
नहीं सका सदा को डूब गए हाँ अरे स्त्री पर बोल किसी पर बोल बोल ही रहे ही ली देखो
ये मैंने जो कुछ लिखा है अपने आइडिया से लिखा है फैक्ट क्या है तो वो लोग जाने
जिन्होंने देखा होगा हरियरी सही हा हा हा हँसना 6 प्रकार का होता है स्मित हसित
आवाहित अतिहसित अपहासित हास छे प्रकार का हँसना ये पहला हँसना मुस्कराना जिसमें
दांत लात न दिखाई पड़े जैसे आप लोग किसी से मिलते जुलते हैं मुस्कुराते हैं खाली
मुंह थोड़ा सा फैल जाता है दांत नहीं दिखते और हसित इसके बाद हसित में दांत दिखते
हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जाती वो हँसने की आवाज अंदर रही थी फिर उससे तेज फिर
उससे तेज फिर आखिरी 8 हास आँखों से आँसू आ जाए शरीर का बुरा हाल हो जाए ऐसा करके
हँसे वो हास है i डाट डाटम कहते हैं अनार अनार का बीज जैसा होता है ऐसे डाटमदेहरि
गलत हा रलेनहलि ली ने हो अब श्याम सुंदर के मुकुट का वर्णन हो रहा है मुख का हो
गया श्याम सिर मुकुट लटक बलिहार मुकुट की जो लत है उस पर मैं बलिहार जाता हूँ
चिनमय नाना मणिनअलंकत मणियां जड़ी है मुकुट में वो चिनमय मनिया है मटीरियल नहीं
संसार की नहीं नाम यही है लेकिन है वो दिव्य चिन्मय नाना मलिन अलंकृत नीले रंग का
पीले रंग का लाल रंग का, बैंगी रंग का, तमाम रंग की मणियां लगी है 1 रंग में अलग
अलग रंग अहसास होने का मुकुट सिर पर रखा है टेढ़ा फिर उस मुकुट में रंग बिरंगे मणि
रंग मिल झिलमिल करत लिलार वो मुकुट की जितनी मरिया है उनके जो अलग अलग रंग हैं
उनकी लाइट ललाट पर पड़ी और ललाट से भी लाइट निकाल रही है नीले रंग की ये सब लाइट
मिल गयी तो जैसे बिजली में भी देखते हैं लाइट बंद होती है चलती है झिलमिल करती हुई
ऐसा दृशुपश्छुत हो गया फिर उन उस मुकुट में मोतियों की लड़ भी है वो भी कई रंग के
मोती हैं रंग बिरंगी मोती न लार पुनि लिपटी मुकुट मुकुट में लिपटी एवं मोतियों की
लरें उनसे भी लाइट निकल रही है तो मुकुट की मणियों की लाइट मोतियों की लाइट
रत्नोटीलाइटललाट की लाइट सब मिल गई चमचमात सिर मुकुट मध्य कर पंख मयूर बिहार मुकुट
के चमचमाते मुकुट के बीच में मोर पंख लगा हुआ है उसकी चमक अलग है ओ भी जिनमे है
उसकी चमक 20 से मिल गई तो ये सारी चमक रत्नों की मणियों की मोतियों की
मोरपंखितील्लाट ये सब लाइट मिल कर मुख पर पड़ रही है मुंह के ऊपर तो इसी प्रकार का
झलमल झलमल करता हुआ 1 स्थिर रंग नहीं है तोग्रपालूकहता है कि श्याम सुंदर के ये
मुकुट मुख्य मिक्चर जो रंगों की बौछार है ये करोड़ो इंद्र धनुष के बराबर है जैसे
इंद्र धनुष कई रंग का होता है न जो आकाश में ऐसे दिखाई पड़ता है तो करोड़ो इंद्रधनुष
का स्वरुप श्याम सुन्दर के मुख्य और मुकुट में है अरे बात
